को तो सत्रों वेदों में 2 विरोधी बातें हैं 1 तो यह है भगवान की इच्छा के बिना
पत्ता नहीं हिलता गवार लोग बोलते हैं तमेवभंतमनभातसर्बम बेद देता है भ्रामन
सर्भभुगतानयंतना उड़ान माया या गीता कहती है सब को भगवान घुमाते प्रेरणा देते
पृथगातमानमप्रेरितारण चमत्वाबिदगहता भगवान प्रेरक पर प्रेरक रघुवंश विभूषण रामेण
भी सी सबहिन चावत राम गोसाई सब कुछ भगवान करते कराते हैं पर प्रश्न ये है कि अगर
भगवान कराते हैं तो हम लोग दंड क्यों भूलते हैं 84 लाख में घूम रहे हैं दैहिक
दैविक भौतिक तापों में तप रहे हैं राग द्वेश अभिनेश अविद्या अस्मिता इन क्लेशों से
दुखी हो रहे हैं संचित प्रारब्ध क्रियमाण 3 शरीरों कर्मों से बंधे हुए हैं ये तमाम
दुख हम क्यों हो गए अगर भगवान कराते हैं या तो भगवान अपने आप को माफ कर दे जैसा की
वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि भगवान और महापुरुष को न पाप छू सकता है न
पुण्य अन्य धरमान्यतराधरमा लेकिन हमको क्यों भोगना पड़े जब वो करते हैं तो हम को
होगे हम लोग ने हमको प्रेरणा दी वैसा हम की एस व सार कर्म का वेद कहता है जिसको
ऊपर उठाना होता है अच्छा कर्म करवाता है वही और बाकी जो है अपना नीचे जाते हैं 84
लाख में यहाँ पर जितनी बातें लिख रही है लिखी जा रही हैं सब कृपा के द्वारा लिखी
जा रही है आपकी कृपा से ही ऐसा हुआ आपकी कृपा से ही ऐसा होता है ये कृपा का
सिद्धांत है क्या 1 तरफ महापुरुष लोग बैठते हैं जो करे सोहरी करे हुए कबीर कबीर सब
कुछ भगवान करते हैं हम कुछ नहीं करते और 1 तरफ वेद से लेकर रामायण तक उपदेश दिया
जाता है तो तुम भक्ति करो तुम मन का निग्रह करो तुम गुरु की शरण में जाओ यह समय
क्यों करें जब वही प्रेरक हैं तो फिर हम क्यों पड़े फिर अर्जुन को किसी को भी तमाम
उपदेश जो किया जा रहा है गीता वगैरह में ये क्यो किया जा रहा है वेदों में इतना
लम्बा चारा उपदेश दिया गया मनुष्यों के लिए विधी निषेध ये करो ये करो ये करो ये न
करो ये न करो ये न करो तो क्यों जी जब कर रहे है तो मैं करूँ न करूँ की बात कहाँ
से आई तो इसका समाधान ये है जो काम, ईश्वर, सम्बंधी है उसमें तो भगवान की कृपा
मानो भगवान की कृपा से हमने 1 भगवान का नाम लिया तो इससे अहंकार नहीं होगा हमने
कमाल किया 4 घंटे कीर्तन किया 8 घंटे ध्यान किया भगवान ने करा लिया किशोरी जी ने
करा लिया गुरु ने करा लिया तो हो गया वरना हमसे तो न होता हम सारी जिंदगी में 1
बार भी राधा कृष्ण न बोलते हम जानते ही नहीं थे कौन है राधा कृष्ण उनकी कृपा से
हुआ इससे दीनता बढ़ेगी अहंकार नहीं आएगा सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारा अहंकार अभिमान
उससे हम बच जाएंगे और जो गलत काम हो यानी भगवान के सिवा जो चिंतन हमने किया जो
देखा जो सुना जो सुना जो रस लिया जो बोला ये जितना भी वर्क हमने संसार मिलती या
संसारी व हमारी उसका फल हमको मिलेगा अपनी गलती माने ताकि वो गलती दोबारा न हो
अर्थात पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाए कभी तो अपना दोष मानो ताकि सुधार हो और शुभ
कर्म भगवत सम्बन्धी कर्म कोई हमसे हो जाए तो उसमें भगवान की कृपा रियलाइज करो इस
सिद्धांत तो भगवान सत कर्म के प्रेरक हैं देखो पानी में चीनी आएगी तो क्या होगा
पानी मीठा हो जाएगा चीनी से पानी कड़वा हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता नीम के तेल
को डाल 2 पानी में अब पानी कडवा हो गया ऐसे ही जिस कर्म का कर्ता भगवान होगा वो
कर्म भगवत सम्बन्धि होगा अच्छा होगा और जिस कर्म की कार्की माया होगी यानी हम जो
कर्म करते हैं वो माया से करते हैं माया के अंडर में वो सब कर्म गलत होगा नियम मे
हुई है पानी में पानी कड़वा ठीक है हम अपनी माँ से प्यार करते हैं किसने कहा तुमको
अपनी माँ से प्यार करो वेद नहीं कहता शास्त्र नहीं कहता धर्म नहीं कहता वो कहता है
माँ के प्रति ड्यूटी करो प्यार भगवान से करो संसार से न करो ये पाप है हाँ अपने
बेटे से प्यार करो है अपनी बीवी से प्यार कर पाप बता रहे हैं आप हाँ इसलिए कि
भगवान की 1 शर्त हैं अनन्या चिनते को मेरी भक्ति अनन्य कर्मी होगी अनन्य माने अन्य
में नहीं देवता में भी नहीं मनुष्य में कौन कहे या देव अभ्रता देवान जो देवताओं
में मन ले जाएंगे तो वो मरने के बाद स्वर्ग जायेंगे 10 दिल को उसके बाद फिर कुत्ते
बिल्ली गधे बनेंगे यह मानव देह जो मिला हुआ है ये तो अमूल्य है कोई वर्णन नहीं कर
सकता कितना मूल्यवान है और कितने करोड़ो अरबो जन्मो के बाद 1 बार मिला है का बहू को
करि करुणा नर देही देत श बिन हेतु सनेही कभी दया करके भगवान ये मानव दे देते हैं
हमने उसमें क्या किया बी डी लिट किया फिर फिर नौकरी ढूंढा नौकरी किया या व्यापार
किया फिर 1 बीबी ले आए 2 4 10 बच्चे हुए फिर रुपया कमाया करोड़ अरब खरब फिर मर गए
1 दिन उसके उसके बद हमने जो कुछ किया पैदा होने से लेकर मरने तक उसका दंड भोगना
पड़ेगा माँ भी यही रह गयी बात भी यहीं रह गया बीबी ही गयी पति ही रह गया बेटा भी
यही रह गया वन के कंकास्ट कहाँ है वो अनंत माय बना चुके तुम अनंत के जन्म में तो
भगवान जितनी कृपा करते हैं और तुम्हारी शरणागति के अनुसार करते हैं और वो अच्छा
अच्छा ही कराएंगे तुम से तो तुमसे जो भी अच्छा बन जाए 1 बार भी राधे निकल जाए मुंह
से ये भगवान की कृपा है हमेशा यह रियलाइज करो कभी ये बुद्धि में न 1 घंटा हमने
साधना की 2 घंटा की हमने भगवान के निमित्त दान किया हमने गुरु के निमित्त किया ऐसी
बुद्धि आएगी तो नामापराध पर पहुँच जाओगे सब उनकी कृपा से उनका वाला काम होता है और
संसार, सम्बन्धी, पाप, सम्बन्धी काम, गलत काम ये सब हमारे द्वारा होता है क्योंकि
हमारी बुद्धि माया के अंदर में कभी कभी सत्वगुणी काम होता है वो भी माया का एरिया
है अधिक तो रजोगुणी और तमोगुणी होता है कहीं प्यार है रजोगुणी कहीं दुश्मनी है ये
तमोगुणी तमोगुण का फल नरक रजोगुण का फल मृत्यु सत्व गुण का फल स्वर्ग और भगवत
सम्बंधी कर्म का फल भगवान की कृपा गुरु की कृपा फिर उसका फल आनन्द है ज्ञान है सब
कुछ है आगे तो कृपा रियलाइज करो वास्तवि कृपा तो तब होगी जब तुम्हारी शरणागति सेंट
परसेंट हो जाएगा देखो जब बच्चा पैदा होता है तो पूर्ण शरणागत होता है तो उस समय
माँ सब कुछ करती है बच्चा कुछ भी नहीं करता बोलना भी नहीं जानता इशारा भी करना
नहीं जानता लेकिन माँ समझती है पाखाना कर दिया 7 करोड़ पेशाब कर दिया सब को भूख लगी
है दूध पिलाओ नहलाओ सारा काम माँ करती है यानी पूर्व शरणागत का सारा ठेका भगवान
लेते यह उनकी असली कृपा लेकिन ये तब होगी जब हमारी शरणागति परसेंट हो जाएगी
प्वाइंट वन परसेंट भी संसार में कहीं अटाइटमेंट न रहेगा न कहीं राग न कहीं द्वेश
जब इस अवस्था पर पहुँच जायेंगे तब वो वाली कृपा मिलेगी जिसको योगक मैं उसका योग
प्रेम वहन करता हूँ उसे कुछ नहीं करना फिर मैं उसका संवर्ग करता हूँ वो हनुमान जी
ने किसी को नहीं मारा राम ने बैठ के अन्दर मारा है हनुमान जी तो कतार थे जिसने
भगवत प्राप्ति कर ली वो आगे कुछ नहीं करता लेकिन करता हुआ दिखाई पड़ता है सारे महा
पुरुषों ने किताबें लिखी लेक्चर्स दिए और जो बड़े बड़े महापुरुषों के दादा है ध्रुव
प्रहलाद अम्बरीश वगैरह, हेतु राज्य किए है करोड़ो वर्ष सारे भूमंडल का शादी किए हैं
बच्चे हुए हैं मारधाड़ की है राज्य करेगा तो सभी कुछ उसमें होगा सब कुछ किया लेकिन
अपनी पर्सनैलिटी में रहे उन कर्मों में लिफ्ट में हुए जैसे कमल के पत्ते पर जल
रहता है ये पिक्चर में देखते हैं आप लोग 1 हीरो 1 हीरोइन वो कहीं राम बनता है कभी
राक्षस बनता है कभी साधारण भिखारी बनता है कभी राजा बनता है है वो असली रूप उसका
वो नहीं है वो सब अभिनय का रूप है ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद महा पुरुष कुछ नहीं
करता हम रामायण को क्यों मानते है तुर्सीदासनेलिखा हम कभी हजार गलती निकाल उनका
कर्म राम कर रहे हैं इसलिए अक्षर अक्षर हम शास्त्रों को वेदों को, महापुरुषों की
वाणी को सही मान कर के चलते है तब कल्याण होता अगर मनुष्य तो मनुष्य में तो गड़बड़ी
होती है और गड़बड़ी कहाँ पर है यह हम जान नहीं सकते तो क्या निर्णय लेंगे उसका तो
भगवान कृपा करते हैं पूर्ण शरणागत होने पर ही इसलिए कबीर दास जो करे सो ही करें हो
सो खा ये महा पुरुषों की वाणी है अपने लिए जो कुछ वो करेंगे करवाएंगे कर देंगे वो
को का करवा गौरांग महापर्वो ने नित्यानंद से कहा 2 ब्याह कर लो 4 कर लेते हैं आपके
जैसी आज्ञा गुरु की आज्ञा मानना है और 1 80 वर्ष की बुढ़िया से भिक्षा मांगने गया
हरिदास उसका प्रत्याग कर दिया तुम संन्यासी हो करके स्त्री के पास क्यों गए भिक्षा
मांगने 80 वर्ष की बुढ़िया और जबकि वो बुढ़िया साढ़े 3 भक्तों में गिने जाते अब कौन
कहेगा गौरांग कौन नित्यानंद ऐसी 80 वर्ष की बुढ़िया के पास गौरांग महाप्रभु के लिए
चावल मांगने गया था वो त्याग दिया उसके सारे जीवन के लिए और स्वीकार किया इतराज
में ऐसा हमारे साथ क्यों किया गुरुजी ने ये सोचा तक नही वो शिष्ट है क्योकि हमारा
कल्याण किसमें है ये हम करोड़ कल्प बुद्धि लगा कर नहीं समझ सकते ये भगवान महा
पुरुष 2 जानते हैं किसी को छीनने में कृपा है सब कुछ छीन लिया तुकाराम का र संसार
मकान में आग लग गई बच्चे मर गए सब हो गया लेकिन हँसते रहे यह उनकी कृपा है वो हमको
चाय बस हमी को सब कुछ माना इसलिए सब छीन लिया ध्रुव को कह रहे हैं राज्य करो 36
हजार वर्ष भगवान प्रह्लाद से कह रहे हैं 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष राज्य करो
अरे भगवत प्राप्ति होने के बाद इतना लम्बा टाइम ही कोई 10 20 साल के लिए आज्ञा दे
2 महाराज न न आगे बोलना नहीं सोचना नहीं आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है तो किसी
को छीनने में कृपा कही जाती है कोई चीज देने में कृपा कही जाती है देखो संसारी माँ
है वो भी क्या करती है कभी तो छाती से लगाती है चूमती है प्यार करती है और कभी
झापर लगाती है झापड़ क्यों लगती है कोई गलत आदत पड़ रही है उसकी उसको मिटाने के लिए
कभी हाथ पैर बांध देती है 2 प्रकार की क्रियाएं कर रही है 1 माँ अपने बच्चे के साथ
भगवान हमको 84 लाख में घुमाते हैं दंड देते हैं हमारे पापों का हम उनके बच्चे हैं
वो हमारे ऊपर कृपा करके कर रहे हैं के हम होश में आ जाए अगर हम भगवान की शरणागति
नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा इसे घुमा करेंगे हम कुत्ते बिल्ली गधे बन कर 22
रोटी के टुकड़े के लिए भूखे सोना पड़ेगा प्या से सोना पड़ेगा और मर भी जाना पड़ेगा
भूखे प्यासे हो कर के ये सब कष्ट भोग चुके हैं अनंतपाल फिर आगे भोगना पडेगा इसलिए
भजन करो शक्ति भक्ति करो साधना करो गुरु की शरण में जाओ ये फिक्र होगा तो भगवान की
पूर्ण कृपा तो पूर्ण शरणागत जीवों पर ही होती है लेकिन जो जो बच्चा कुछ करने लगता
है अपने हाथ से क्यूँ माँ भी कुछ कुछ कम करने लगती है उसी प्रकार हमारी सरणागती
फिफ्टी परसेंट हुई तो भगवान फिफ्टी परसेंट योग श्रम वहन करेंगे और फिफ्टी परसेंट
तुम जिम्मेदार फल भोग इसी प्रकार जितनी शरणागति हमारी होगी उतना योग भगवान बहन
करेंगे लेकिन साधारण साधकों को जिनको अभी कोई शरणागति 10 परसेंट कहने का भी चांस
नहीं उनके लिए मैं तरकीब बता रहा हूँ कि कोई साधना बन जाए भगवान सम्बंधी अच्छा काम
बन जाए तो हृदय से मानो यह भगवान की कृपा है हमसे करा लिया ऐसा काम तो अहंकार नहीं
होगा पता नहीं होगा छुपा के रखो अच्छे काम को बताओ भी नहीं किसी को पुन को बता कर
के इंद्र का पतन हो गया उसको भी छुपाना चाहिए आउट हो जाए ठीक है हो जाने 2 तुम न
आउट करो तुम्हारी भावना छुपाने की हो आंसू आया छुपाओ दान किया छुपाओ जो भी परमार्थ
का काम किया उसको छुपाओ अहंकार न आने पावे हमने किया और जो गलत काम हो उसमें सदा
अपनी गलती मानो हम ऐसा भी कर सकते थे नहीं किया गलती हमने बाप को डाँट दिया उन्हें
माँ को डाँट दिया हम बिना डांटे भी रह सकते थे क्या परिणाम हुआ उसका और इर्शा बढ़
गई और क्रोध पड़ गया पिताजी का उन्होंने हाथ चला दिया हमारे ऊपर हमको क्या फायदा
मिला क्या हमको हम अगर चुप रहे थे कोई जवाब न देते तो पिता जी का भी गुस्सा 10
मिनट में शांत हो जाता अपराध भी न होता किसी भी पाप के लिए बार बार चिंतन कारण है
कोई भी पाप करता है मनुष्य तो बार बार चिंतन बार बार चिंतन बार बार चिंतन अब पढ़ के
चिंतन हो किसी के द्वारा सुन के चिंतन हो अपने आप चिंतन हो चिंतन वे चीज है मन का
चिंतन वो जितना अधिक होगा मनुष्य उतने पाप की ओर बढ़ जाएगा देखो अभी हाई स्कूल के
बच्चे फेल हो गए हजारों फैल हुए ये 10, 20 क्यों मरे चिन्तन कर मर जाना चाहिए मर
जाना चाहिए ये मर जाना कितना बड़ा पाप है मालूम है कौन सी योनी मिलेगी जब मिलेगी
देखा जाएगा जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई मन तो वो क्या भविष्य होगा सोचता तो चिंतन से
ही संसार से प्यार हुआ संसार में दुश्मनी होती है चिंतन से ही भगवान में प्यार
होता है कम सुगर दुश्मनी की या चिंतन से सरबतaसinsसंबिशण पेश टन भुंजाना महीन
चिनतयानोहिसीके शो जगत बैठा है यहाँ पे श्री कृष्ण आ गया इधर भी आ गया इसमें भी
श्री कृष्ण है थाली आई खाने के इसमें भी श्री कृष्ण है जो हालत गोपियों की थी जित
देखो तो श्याम मही है वही हाल कम से शिशुपाल का सब बोलो कम में हो गए त लीन हो गए
जिसमें लीन होगे जिसका जिनकर करोगे, उसी की प्राप्ति हो जाएगी तो इसलिए भगवत कृपा
को हमेशा रियलाइज करो जब भगवत विषयक, काम तुमसे बन जाए और जब कोई भी गलत काम हो
तुम से संसार सम्बंधी तो अपनी गलती रियलाइज करो और उसको सुधारने का प्रयत्न करो
मानव देह की इन्पॉ्टंसरियलाइज करो और यह भी सोचो मैं अभी 10 साल का हूँ सोच लेंगे
फिर देखा नहीं तुम देखते नहीं हो तुम 10 साल से नीचे वाले लाखों तो मर रहे है है
तो देख रहे हैं आप से 20 साल से नीचे वाले भर रहे हैं मर रहे हैं जितनी उम्र के
तुम हो तुम्हारे नीचे वाले तो लाखों, करोडो मर रहे हैं लोग तुम क्यों सोचे हो नहीं
मरे कौमार आचरे प्राज्ञा शास्त्र कहते हैं कि कुमार अवस्था में ही सावधान हो जाए
अगर संसार में जुआ अवस्था में बह गए और संग खराब मिल गया तो फिर ब्रह्मा विष्णु
शंकर यदि गुरु, मिले, विरेन सम कोई कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारा सर्वनाश हुआ
इसलिए संसार में संग भी हम उसी का करे जो भागवत विषय को हमको सुना वे और सुने
दोनों का इंट्रेस्ट 1 हो तब हमारा विषय आगे बढ़ेगा तो सदा याद को भगवान सम्बंधी
कर्म में भगवान की कृपा को मानो और अपने सब कर्मों में अपनी गलती को, अपने दोष को,
अपने विकार को, अपनी लापरवाही को स्वीकार करो और उसका सुधार करो रोज सबेरे उठ कर
के 2 मिनट के लिए केवल सोचो आज हम कोई गलती नहीं करेंगे न कहीं राग करेंगे न कहीं
द्वेष करेंगे दिन भर होशियार रहो और रात को सोते समय सोचो हमने कहा कहा गलती की
भगवान के गुरु के खिलाफ कब तब सोचा क्या क्या सोचा क्यों सोचा हम क्या कमाएंगे इस
तरह से दूसरे दिन अपराध कम हो जाएगा डेली सबेरे सोते समय 2 बार रीड करो अपने
कर्मों को आयव्यासअपने मन के विचारों को धीरे धीरे धीरे धीरे महीने 2 महीने में
तुम पाओगे मैं कहा गया ये सारा कमाल मन पर डिपेंड करता है माना कि संसार का
मास्टबियर बहुत खराब है वहाँ अच्छी बात न कोई सुनाएगा अब न अच्छी बात कोई सुनने को
तैयार होगा तब गंदी बातें सुनाने को तैयार रहते हैं और सब सुनने में बड़ा इंट्रस्ट
वो ऐसा है वो वैसा तुम्हारा नुकसान हो रहा है वो ऐसा वैसी जैसा है वैसा है तुमको
क्या मिला नहीं सोचता पागल है तो इस प्रकार सावधान रह कर के, अपनी गलती मान कर के
सुधार करना है और जो अच्छा काम हो जाए उसे भगवान की कृपा मानो ऐसे अभ्यास करते
करते जब पूर्ण शरणागति हो जाएगी तब पर वास्तविक कृपा भगवान करेंगे तुम्हारी छुट्टी
फिर वह योग सेम बहन करेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना होगा वो जो कराएंगे करते मजे
ट्रेप ने पुलिस से कहा गोली चला 2 पब्लिक में चला देते है उससे पूछा जाता है पुलिस
से तुमने गोली चलाई जी हा क्यों गोली चलाई उससे पूछ स्टेट क्यों ऑर्डर दिया उसने
तुमने क्यूँ गोली चलवाई अरे साहब गोली चलाने से 2 ही मरे नहीं तो 50 मर जाते अब वो
जवाब दे अपना पुलिस ऐसी कोई मतलब नहीं तो भगवत प्राप्ति के बाद फिर उस व्यक्ति से,
महापुरुष से कुछ मतलब नहीं हम क्या कर रहे हैं तो ना करते कष्ट कुशला जलते
नैशानस्वार्थहो बिपर हो अगर पुण्य करे तो फल नहीं मिलेगा महापुरुष पाप करे तो फल
नहीं मिलेगा महा पुरुष वो तो जीरो में गुणा हो गया उसको कहते हैं कृतकृत्य वो करना
कर चुका शास्त्र बेड के ऊपर चला गया अब ब्रह्मविद शुद्ध, मूर्दनी व, वेद के मस्तक
पर पैर रख कर चलता है हमें उसकी नकल नहीं करनी है हम जिस कक्षा में है वो हमको जो
आदेश दे गुरु, बस उतने का पालन करना है हमसे आगे वाले साधक को गुरु आज्ञा और कुछ
देता है व उसके लिए ठीक है हमको जो आज्ञा दे रहा है उसको हमें पालन करना है उसको
नहीं देखना है उसको ऐसी आज्ञा क्यों दिया वो तुमसे ऊँची कक्षा में है इसलिए उसको
ऐसी आज्ञा दिया तुमको ऐसी आज्ञा दिया तुम गुरु में दोस्त भगवान प्राप्त करोगे हर 1
व्यक्ति सोचे आप सब लोगों में यह दोष है कोई बात आप लोग खिलाफ गुरु बोल दे तो आप
लोगो को बुरा लगता है बस हो गया नामा परात अब आप सोचेंगे चिंतन करेंगे फिर आपकी
सहेली सहेला जो होगा उसको बताएंगे चले जाएंगे बहुत दूर तक नामापराध करते हुए और
अंत करण बर्बाद कर दी जया साधना जोसोड़ीबहुतकी थी वो सब जीरो पर चली गई यही हमने
अनंत जन्म किया मानव अनंत बार मिल चूका है और हमने अनंत बार आंसू बहाए लेकिन 84
लाख में घूमते रहे इसलिए रात करते रहे गौरांग महाप्रभु ने कहा हे श्रीकृष्ण तुमने
अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है और फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं
पड़ता हम कीर्तन करते हैं आपका नाम लेते हैं इसलिए नहीं पड़ता बेटा की
दुरदवमहेकृष्णनाम दिल बहु बार तभु दि प्रेम नाहीं नहें सुधार तब जान छिपे अपराध
प्रचुर नामा अपराध तुम्हने बहुत कमा लिया है इसलिए इतना भगवन नाम लेने पर भी
तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ 1 बार साबुन लगाया और फिर गंदगी में डुबा दिया कपड़े
फिर 34 दिन में 1 बार साथ लगाया फिर गन्दगी में डुबा दिया तो मन शुद्ध कैसे होगा
सोचो 24 घंटे तुम्हारे पास हैं छे घंटे सोने की परमिशन है गृहस्थियों को और जो
गृहस्थी नहीं है 5 घंटे सो गए बाकी टाइम में तुमने कितने घंटे भगवान का स्मरण किया
अभी हमको रोटी के लिए प्रयत्न करना पड़ता है अच्छा ले लो उसके लिए भी 6 घंटे, 8
घंटे सर्विस करते हो आप बताओ बाकी टाइम में तुमने कितना उपयोग किया भी कर लेंगे
अभी क्या जल्दी है बस यही तो तुमने अनादिकाल से अब तक क्या कर लेंगे कभी नहीं कर
सकता देली मन गंदा होता जा रहा है राग ड्रेश और जितना गंदा होता जायेगा उतन तुम
भगवान और महापुरुष से दूर होते जाओगे कितने कोशिश कर लो बुद्धी के द्वारा नहीं जी
हमको बिल्कुल ठीक है इसलिए भगवत कृपा समझने का सिद्धांत सही सही समझ कर के और
अच्छे कामों में ही भर भुत कृपा को मानो नहीं तो और पाप बढ़ता जाएगा और कह दोगे
भगवान ने कराया यह आशा है
